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|| श्री रामः शरणं मम।। 
कलियुग की विभीषिका ओर जटिलता की ओर्‌ उत्तरकाण्ड मं 
मानसकार ने इगित किया है । मनुष्य अपने आंतरिक दोष ओर तदियं 
को दै नहीं पाता ओर इसीलिए पाप ओर उसकं कारण उत्पन्न होने 
वाल दुःख का उन्मूलन नहीं हो पाता । व्यक्ति के सामने कठिनाई यह 
है कि वह पचाने भी तौ कसे? सत्कर्म के वृक्ष की आड मँ जब पाप 
छिप जाते ईँ, दान की आह्‌ मेँ लोभ, सत्य की जड मे अहंकार, नियम 
की आड में दंभ ओर अभेदज्ञान की आड्‌ मेँ भोगलिप्सा की वृत्तिर्यो 
छिपी रहती है । 
काम, क्रोध, लोभ आदि समस्त दस मोह का सम्पूर्णं परिवार 
है जौ प्रकट रूप मेँ अधिकांश मेँ है ओर बीज रूप मं सबमें - 
हिं सवकं लखि बिरलेन्डि पाए | 
जव तक इनकी सत्ता बनी हई है, उनके कारण सूजित्त दुःख, सुख, 
क्लेश, अशान्ति से व्यवितं कभी ऊपर नीं उड सकता । उपाय क्या 
दै? गौस्वामीजी लिखते ईै- 
राम कूपा नार सब रोगा। 
जो एहिं भति बनहई संजोगा | । 
विशेष रूप से कलियुग व संदर्भ गँ इस विभीषिक्रा का 
सर्वसुलभ उपाय जिसको गौस्वामीजी सर्वाधिक महत्त्व देते टँ वह हैः 
“श्रीराम का नाम ।" बालकाण्ड में ध से अंत तक भगवान्‌ राम तथा 
उनके नामकी बड़ी सुंदर तुलना करते दै! 
गौस्वामीजी का मानना दै कि श्रीराम नै तो एक तपस्वी की 
पत्नी (अहल्या) का उद्धार किया । परन्तु उनकं पवित्र रामनाम नै करोड 
व्यक्तियों की कुमति को सुधारा । श्रीराम ने महर्षिं विश्वामित्र को 
यज्ञ-रक्षा कै हेतु ताडका एवं उस्तकं पुत्र सुबाहु का, सना सहित क्षण-भर्‌ 
मेँ ही वध कर दिया, परंतु “नाम' भगवान्‌ दास (भक्त) कं दुःख एवं 
दुराशाओं को दौष समेत्त नष्ट कर देते है, जैसे सूर्यदेव र॒त्रि का। 
भगवान्‌ श्रीराम ने स्वयं भगवान्‌ शंकर कं धनुष कौ तौड़ा परन्तु ^नाम' 
का प्रताप संसार कं भयौ कौ विनष्ट करता है । भगवान्‌ श्रीराम जव 
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दण्डक वन मेँ पधारते हैँ तो वह बड़ा ही शोभायमान हो जाता है, किन्तु 
"नाम" भगवान्‌ नै असंख्य मनुष्य कं मन पवित्र कर दिये। श्री 
रघुनाथजी नै राक्षसं के समूह को मारा परन्तु "नाम" तो कलियुग क 
सारं पापौ की जइ उखाडने वाला है । श्री रघुनाथ जी ने तो शबरी, जटा 
आदि उत्तम सेवको को शुभगति प्रदान की, किन्तु नामः ने तो अगणित्त 
दुर्ष्टौ का उद्धार किया। 'नाम' कं गुर्णो की कथा वेदों मेँ प्रसिद्ध दै। 
श्री रामजी ने तो सुग्रीव एवं विभीषण दो को ही अपनी शरण मेँ रखा 
किन्तु नाम! नै त्तौ अनका गरीबो पर कृपा की है । श्रीरामजी नै भातुओं 
तथा बंदर की सेना बरोरकर समुद्र पर पुल बोधने के व कम परिश्रम 
नहीं किया, परन्तु "नाम" लेते ही संसार-समुद्र सूख जाता टै । सज्जनगण 
विचार करकं दैखं कि दोन मँ कौन वडा है? श्रीराघवेन्द्र न कुट॒म्ब सहित 
रावण का वध कर्‌ दिया तब श्री सीताजी के साध अपने नगर 
(अयोध्या) म॑ पदार्पण किया । श्रीरामजी राजा हए ओर अयोध्या उनकी 
राजधानी हुई, देवता एवं मुनिगण सुन्दरं वाणी से उनके गुण गाते हैँ 
परन्तु सेवक (भक्त) प्रेमपूर्वक ^नाम' कं स्मरण-मात्र सै ही विना परिश्रम 
"मोह' की प्रबल सैना कौ जीतकर प्रेम मेँ मग्न हए अपने ही सुख गें 
विचरते है । "नाम" के प्रसाद सै उन्हें स्वप्न मेँ भी कोई चिन्ता नहीं 
सताती ।'' 
# यह राम नाम रूपी महामंत्र का जप करने के सब अधिकारी 
ह, वही “"रामकृपा"” है । 

सदुगुण सम्पन्न श्री गणात्रा दंपति बहुत अच्छे राम नाम कं 
साधक र, उनके स्वभाव की तेजस्विता ओर सेवा मँ अधीरता श्रीराम 
से जुडकरं उनके लिये भूषण बन गयी । सौभाग्यवती अंजुजी की श्रद्धा, 
समर्पणभाव जो मने अनुभव किया वह दुर्लभ है | 

सतसाहित्य प्रकाशन मँ उनकी यह सेवा असंछ्य भक्तौ कँ लिये 
प्ररणारूप रहेगी । उनके स्वर्गीय मातता पिता उनकी मात्र-पित एवं 
गुरुभक्त्ति देखकर अवश्य आश्वस्त एवं प्रसन्न हग । 

सम्पूर्ण गणात्रा परिवार कं प्रति मंगलकामना करते हूए प्रभु से 
प्रार्थना! उनकं जीवन मै सरुचिता, सुमधुरता एवं सुमति बनाये रखें । 

निष्ठा एवं समर्पण भाव सै कार्यरत डँ. चन्द्रशेखर तिवारी इस 
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सत्संकल्प को साकार करने मेँ मन-प्राण से लगे हए है । उनकी श्रद्धा 
वलवती हो! यही शुभाश्ीष । + 
रामायणम्‌ ट्रस्ट के द्रस्टीगण को नँ क्या धन्यवाद र्द! वे तो 
मेरे अपने ह । उनका स्नेह सदृभाव सपैव वना रहे यही प्रभु कं चरणों 
मेँ निवेदन! | 
अन्य सभी सेवादार एवं नरेन्द्र शुक्ल जिन कं अथक परिश्रम 
से यह ग्रन्थ आप सभी सुधी साधको को समर्पित है, के प्रति शुभाशीष। 
प्रभु की सुगंध, प्रभु का सौरभ प्रभु का स्पन्दन सवकं जीवन 
मे हो, यही मंगलकामना ह । ५ 
त्वदीयं वस्तु श्रीराम तुभ्यमेव समर्पय । 
सादर, 
परम प्रूज्य महाराजश्री रामकिंकर जीं कीं ओर सं 
मन्दाकिनी श्रीरामकिकरजी 
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|| श्री रामः शरणं मम।| 

गुरुब्रहमा गुरुर्विष्णुः गुरुदेवो महेश्वरः। 

गुरुरसाक्षात्‌ परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः|| 

हृदय विराजत रामसिय ओर दास हनुमान । 

एसे श्री गुरुदेव कौ बारम्बार प्रणाम।। 

रामचरितमानरा कं प्रति प्रेम ओर आस्था के संस्कार हमारे 
परिवार भ मेरे दादा श्री विटठलदास बालजी गणात्रा सै मिला। पर 
मानस को रक्त मेँ मिलाकर जीवनं कौ अमृतमय बनाने का कार्य मेरे 
परम पूज्य सदृगुरूदेवं रामायणमय वाणी कँ पर्याय श्रीरामकरिंकरसजी 
महाराजं नै किया | 

परम पूज्य श्री रामकरिकर महाराज का एकं ग्रन्थ पढते ही 
मड लगा कि जौ मेरे पास नहीं है वह मानो मिल गया, अन्धकार सं 
प्रकाश हो गया, घुटनं कं बाद हवा मिल गयी ओर संसार सौ विष क 
बदले अमृत मिलने लगा। सबसे पहले मैने उनको लन्दन से मुग्ब्ह 
आकर “विरला मातुश्री सभागृह” मै अपने बड़े भाई के साथ सुना । 
एसा सुदर्शन उनका दर्शन, एसा अमृतमय उनका वचन, ठैसी गम्भीर 
उनकी वाणी, अद्वितीय प्रस्तुतीकरण उस समय मजने वे ही वै दिख र 
थे | हम जिस होटल मेँ ठहरे थ, कृपापूर्वक हमलोगौ के कहने पर वै 
वहं पर पधारे ओर हमने उन्दै हनुमानचालीसा, नवधा-भवित्त तथा 
श्रीमद्भगवद्गीता का बारहवा अध्याय "भव्त्त-योग'“ सुनाया । 

कुछ वषो तक एसे ही भारत आना-जाना लगा रहा, मै भारत 
केवल महाराजश्री कौ दही सुनने आता था। मेरे ओर मैरी पत्नी अज्‌ 
के चिषेष आग्रह पर उन्हौनै ठेसी कृपा की, कि वे एक महीना के लिये 
लन्दन आये ओर चौदह या पन्द्रह प्रवचन किये । वौ जिज्ञासुओं ने 
उस अवसर पर्‌ पररा लाभ उठाया । लन्दन कँ निवासियौं कै लिये वह 
स्मृति अविस्मरणीय हो गयी । नहाराजश्री की पुस्तकों मेँ व्यक्ति कं 
जीवन, चिन्तन ओर दिशा बदलने की अभूतपूर्वं सामर्थ्य है । भारत मूल 
का होने कं नाते मुदम यँ की भूमि बहुत आकर्षित करती है, ओर उस 
आकर्षण का मूल कारण केवल यह है कि जहौ प्रम श्रीराम नै अवतार 
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लिया, जहौ पर गंगा ओर सरयू का तट ह ओर जिस भूमि पर एक 
रसे महापुरुष नै जन्म लिया जौ मन, वचन ओर कर्म से राममय थे 
ओर राममय हौ गयै | उनकी कृपामूर्तिं का दर्शन कर जैस आज कै 
समय मँ हमलोग गोस्वामी तुलसीदासजी महाराज की स्मृति करते ह 
उसी तरह आज से हजारों वर्षं तक लोग परम पूज्य श्रीरामकिकरजी 
महाराज कँ दर्शन ओर उनके अमृतमय साहित्य को पढकर अपने 
जीवन मेँ मार्गदर्शन प्राप्त करते रहेंगे | 

आज मनुष्य को जिस वस्तु की जरूरत है, वह है स्वस्थ 
चिन्तन ओर पवित्र दिशा। इसकं अभाव में व्यक्ति कितना भी विकासं 
क्यो न करै, उसको विकास नहीं माना जा सकता | रामायणम्‌ ट्रस्ट 
को पूज्य महाराजश्री का यह वरदान प्राप्त है किं वह उनकं चिन्तन 
कौ प्रसारित व प्रचारित करने क लिये अधिकृत है। मेरा यह मानना 
है किं जित्तनी भगवान्‌ श्रीरान क नाम की महिमा है, उतनी हौ महिमा 
परम पूज्यं महाराजश्री कं साहित्य की है, क्थोकि दौनी ही भगवान्‌ कँ 
शब्दमय विग्रह है। । 

रामायणम्‌ ट्रस्ट की अध्यक्ष श्रद्धेय मन्दाकिनी श्रीरामकिंकरजी 
एवं सभी द्रस्टियौ कार्म अभारी हं कि जिन्हाने मुञ्चे इस संवा का 
अवसर दिया ओर भविष्य म भी मेरी यही भावना दै कि एसी सेवा मँ 
करता ररहु। आमतौर पर माना यह जाता है कि बड़े सत्कर्मो कं 
परिणामस्वकूप सम्भव होता है ज गुरु कपा होती है, पर मैरा मानना 
यह है कि मेरा तौ कीडं भी कम॑ प्रस्ना नहीं है जिसके फलस्वरूप मुहो 
एसे अवतार पुरुष कौ कृपा प्राप्त हती, यह तौ उनकी अह॑तुकी कृपा 
ही थी कि वे विना कारण ही मुद्ध पर कृपा करते थे ओर करते है। 

अपनी पूज्य मात्राजी ओौर प्ृज्य पित्ताजी की पुण्य स्मृति मं 
यह सेवा करकं मुञ्च जीवन मेँ धन्यता का अनुभव हौ रहा ह | 

श्री गुरुदेव का चरण सेवकं, 
अरूण गोर्धनदास गणात्रा ओर 
अजू अरुण गणात्रा, लन्दन 
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मेर माध्यम से निःसृत प्रवचनों मँ मनोरंजन मैसी बातों कान 
तौ प्रयासपूर्वक कोई समावेश ही है ओर न ही इसे मधुर वनाने कं लिये 
किसी बाह्य साधन उपकरण का आश्रय ही लिया जाता टै । मेर प्रिय 
शिष्य महे बता रहे थै कि जौ सज्जन इस प्रचचन-माला कौ टेप पर 
र्किंड कर रष है (संभवतः वै कर्नारक कं टै ओर हिन्दी भाषा टीक 
से समहा- बोल नहीं पाते), वे कह रे थे - यह गाता नहीं है, वजाता 
नहीं है, जर सता नहीं है फिर भी मालूम नहीं इतना ज्यादा लोग 
इधर कँसे आ जाता है? उनका वह आश्चर्य स्वाभाविक ही है, क्योकि 
सामान्यतया लगौ कौ यही लगता है किं कथा को मधुर बनाने कं लिये 
इन सकी आवश्यकत्ता ठै । पर पेसी वातत नहीं टै । भगवान्‌ की कथा 
स्वयं ही अत्यन्त मधुर है। आप लोग गमीं का कष्ट सहन करते हए 
भी इतनी बड़ी संघ्या मेँ एकाग्रतापूर्वक कथा-श्चवण करनं कं लिये आते 
है, इसकं दारा भगवत्कथा की पहिया ओर उसमे आप वकी श्वद्धावृत्ति 
ही तौ प्रकट होती है। 

हम कह सकते ई कि काम ओर क्रोध कं बाद लोभ ही तीसरा 
प्रवल विकार है। रामचरितिमानस मेँ जरह गोस्वामीजी मानस रोगों का 
वर्णन करते है, वर्ह पर वे (लोभः का वर्णन करते समय उसके साथ 
एक शब्द, विशेष रूप से जोडते हए कहते हँ कि - 

काम बातत कफ लोभ अपारा। 
क्रोध पित्त नित छाती जारा।। ७८१२०८३० 

काम बातत है, क्रोध पित्त है ओर जो "अपार' लोभ है, वह कफ 
है । ध्यान दैनै योग्य बात यह है किं “अपार' शव्द यरो पर्‌ केवल लोभ 
कं साध जोडा गवा है, काम या क्रोध कं साथ नहीं । इसका अभिप्राय 
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हे किं काम ओर क्रोध कभी अपार हौ ही नहीं सकते । मनष्य यदि चाहे 
तो भी दिन-रात काम मेँ ही इवा नहीं रह सकता । हसी प्रकार व्यक्ति 
कं लिये यह संभव नहीं है किं वह निरंतर क्रोध मेँ ही स्थित रहे । पर 
यह लोभ ही पा विकार है कि व्यक्ति जीवन भर, चौबीसौं घंटे डसमें 
दवा रह सकता है । अन्य सब दोषो की तौ कोई न कोई सीमा है, पर 
५५ कोंतौ कौडं सीमा ही नहीं है, इसलिए सचमुच वह तो “अपारः 
| 

गीताप्रेस ने धार्मिक जगत्‌ की जौ अद्वितीय सेवा की टै, उससे 
जाप सब परिचित है । उसकं दौ महान्‌ संत श्री नयदयालजी गौयन्दका 
आर श्री हनुमानप्रसादजी प्रददा के बीच श्रीमदभागवत को 
रासपचाध्यायी को लेकर एक मतभेद हो गया । श्री गौयन्दकाजी का मत 
धा कि श्रीमद्भागवत की जौ दीका प्रकाशितं की जाय उत्ते 
रास्पचाध्यायी का प्रसंग रखा ही न जाय ओर न ही उसकी टीका 
प्रकाशित की जाय । भाईजी, श्री हनुमानप्रसादजी पोद्दार का आग्रह धा 
कि इसे अवश्य रखा जाय अन्यथा श्रीमद्भागवत ग्रंथ तौ निष्प्राण हौ 
जायेगा । इस विवाद कं कारण ग्रन्थ का प्रकाशन वषो तक अटका रहा 
ओर अंत मेँ जव श्री गोयन्दकाजी सहमत हए, तव रासपंचाध्यायी की 
टीका-सटित इस ग्रंथ का प्रकाशन हृआ। भारईजी ओर गोयन्दकाजी 
दोनो ही परम भागवत्तं ओौर श्रेष्ठ पुरुष धे पर दोनो की धारणाओं मे 
क्छ भिन्नत्ता थी । 

श्री जयदयालजी को लगता था कि श्वंगार का यह प्रसंग कष्ठ 
अश्लील-नैसा है ओर लोगौँ के मन पर इसका दुरा प्रभाव पड़ सकता 
है । इससे व्यक्ति के मन मँ काम-वासना की वृद्धि हौ सकती ईै। पर 
भाहृजी मानते थे कि यह बातत तो भागवत्त के रचनाकार महर्षि 
वेदव्यासजी तथा महान्‌ वक्ता श्री शुकदेवजी महाराज के सामने भी 
आयी होगी ओर यदि वै इसे अश्लील मानते होते, तो न तो लिखते 
ओर्‌ न दही बोलते। भाईजी नँ रासपंचाध्यायी कं उस शलोक की ओर 
ध्यान आकृष्ट क्रिया जिसमे व्यासजी कहते हैँ हसे जो धारण करेगा, 
इसका जौ पाठ करेगा, उसकी काम-वासना का शयन हौ जायेगा - 


विक्रीडितं व्रनवघूभिरिदं च विष्णोः 
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श्रद्धाच्वित्तोनुश्ुणुयादथ वर्णयेद्‌ यः। 
भक्तिं परां भगवति प्रतिलभ्य कामं 
व्रोगमाश्वपहिनोत्यचिरेष धीरः || 
(श्रीमद्‌भागवत-१०८३४८४० 
हृदयरोग अर्थात काम का रोग 
दोनाँ ही मत अपने-अपने स्थान पर हँ ओर उचित भी प्रतीत 
होते हँ । पहली दृष्टि से तौ यही लगता है कि शगार की वातत यदि 
खुलकर लिखी जाय तो पटने वाले कं मन पर इसका बुरा असर पड़ेगा । 
पर्‌ भक्तों की दृष्टि भी कम महत्वपूर्ण नहीं है । वैसे दुरुपयोग करने 
की वृत्ति वाले तौ अच्छी सं अच्छी वस्तु का भी दुरुपयोग करते देखे 
जाते टै । वे एसा करते ही रहँगे ओर उन्हें रोका भी नहीं जा सकता । 
पर यहा जौ बातें विशेष ध्यान दैन यौग्य है वह इस रूप में हमारे समक्ष 
आती है किं भगवानु कृष्ण की इस रसमयी दिव्यलीला को देने के 
लिये आप कटां जा्यैगे ? क्या यह को बाहर्‌ देखने की वस्तु है? आप 
इसके सूत्र पर थोड़ा विचार कर! | 
भगवान्‌ कृष्ण के हाथ मेँ आप जौ वंशी देखते रै, उसकी 
महिमा ओर मधुरता का व्रन कं संतौ ओर भक्तौ ने अपने ग्रन्थो मेँ 
वहत अधिकं वर्णन किया है । पर आपने ध्यान दिवा हौगा कि श्यामसुंदर 
की यह वंशी केवल वृन्दावन तक ही उनके साथ रही, वजती रही । 
मधुरा या दारका में भगवान्‌ कृष्ण के हाथ मेँ वंशी फिर दिवायी नहीं 
देती । कुरुक्षत्र मेँ तो उसकं वजने का प्रश्न ही नहीं दै । जिस वंशीनाद 
को सुनकर गोपि्यां भगवान्‌ कृष्ण की ओरं आकृष्ट होती दै, यह सर्वत्र 
निनादित नहीं हौ सकता । उसकं मुखरित होने कं लिये अनुकूल भूमि 
तौ एकमात्र वृन्दावन कौ भावभूमि ही है। व्यक्ति यदि वस्तु कारस् 
स्थूल रूप से ही पाने का अभ्यस्त है, तो वह वस्तु ओर शरीर सै ही 
जोड़कर आनंद की वात करेगा, पर हम विना स्थूल वस्तु के अपनी 
भावना में भी रस ओर आनंद का अनुभव कर सकते है । वस्तुतः 
ज्यौ-ज्यो व्यवित्त की वृत्ति सूक्ष्म होती जाती है, त्यो-त्यो उसका आनंद 
भी, शरीर ओर वस्तु सं ऊपर ठउठकर्‌, भावना से जड जाता है । भगवान्‌ 
कृष्ण की इस महारास की लीला का जो वर्णन किया गया है उसका 
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उद्देश्य ही यही है कि शरीर स्थूल जगत्तु सै व्यक्ति ऊपर उरे ओर 
इस महारास क रसन का आनंद भाव जगत्‌ मँ ले ओर निस्र भक्त को 
हदय की भूमि मेँ इस दिव्य रस को ग्रहण करने का अभ्यास हौ जाता 
है, उसे फिर बादयनगत्‌ मेँ रस प्राप्ति कँ लिये भरकने की आवश्यकता 
नहीं रह जाती । 

साधक जव यह जिज्ञासा खत्ता है किं काम की वृत्ति का 
उपशमन कंसे हो सकता है? तो शास्त्र इसका उपाय बतताते हए यही 
कहते ह किं ब्रह्मचयं व्रत- उपवास ओर संयम कं दवारा काम पर नियंत्रण 
किया जा सकता है " पर भक्त इस प्रश्न का उत्तर देते हुए कहता 
टै कि भगवान्‌ कं रूप, गुण, लीला ओर चरि आदिं कं चिन्तन-मनन 
से काम का उपश्चमन ही जाता है। इसी प्रकार शास्त्र कहते है कि व्यक्ति 
यदि चाहे तौ क्षमा कं दारा धीरै-धीरे क्रोध को भी शान्त कर सकता 
है । मानस मेँ इसीलिए ज्ञान-दीपक प्रसंग में क्षमा की तलना वायु सै 
करते हुए कहा गया कि - 

तोस मरुत तब छएमौँ जुड़ापै। ७८११६१४ 

क क्रोध को संयमित करने कं लिये जैस श्षमा' की आवश्यकता 
है, चैसे ही लोभ की वृत्ति पर विजय पाने कै लिये दान देनै की 
आवकष्यकता है । व्यवित्त को जो कुछ भी प्राप्त होता है, यदि वह उत्का 
उपयोग लोक-कल्याण कं लिये दान देने मँ करता है तो स्वाभाविक है 
कि उसकी लोभ की वृत्ति भी घटने लगती टै । क्योकि वह दान देगा 
तो लोम को छोडकर ही ततौ देगा! शास्त नै काम, क्रौध ओर ल्लोभ इन 
तीनों कौ शान्त करने कं लिये ओर भी अनेकं उपाय बताये है, अब 
यह तौ व्यक्ति पर निर्भरं करता है कि वह किस उपाय से लाभ प्राप्त 
करता है । 

५५ शरीर कं रोगो को मिटाने कं लिये भी एलोपैथी, दोम्योपिधी, 
चुरोपथी आदि अनेक पद्धतियौँ है ओर प्रत्येक पद्धति मं अनेकानेक 
दवारं है । यदि सही वैद्य मिल जाय, रोग का ठीक से निदान हौ जौर 
दवा भी सही मिल जाय तो रोग कम हौ सकता है, मिट सकता है। 
इसी प्रकार्‌ धर्मग्रन्धोँ मँ मन से संबद्ध रोगो कं लियै भी यज्ञ, उपवास, 
दान, तप, दया, क्षमा तथा सयम आदि अनेक उपाय बताये गये रैं 
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जिनका पालन करने ते व्यकवत के जीवन मेँ परिवर्तन होता हुआ दिखायी 


देता ह। 

आज हम कृपा के बारे मेँ कु चर्चा करगे । सागि मुञ्जसे 
परिचित एक गायक महोदय ने प्रश्न किया किं कृपा कं तंदभ मं 
प्रारब्ध ओर पुरुषार्थ का क्या स्थान है? ओर क्या कृपा से प्रारब्ध को 
टाला जा सकता 8? कहा जा सकता है कि पुरुषार्थ ओर सद्गुणो का 
व्यवित्ति कै जीवन मेँ बड़ा महत्व है । क 

एक बार किसी श्रोता ने महसे पृष्ठा कि वाल्मीकि रामायण कौ 
पटने से लगता है कि राम मर्यादापुरुषोत्तम टै, वे न्याय ओर मर्यादा 
कां पालन करते ई । परं मानसर कौ पदृने से एसा लगता है किं उसमं 
गोस्वामीजी भगवान्‌ राम कं इन गुणौ पर जोर न देकर, ५५ बार-बार यही 
कहते है कि श्रीराम तो बड़े दयालु &। तो, आपकी दृष्टि मेँ श्रीराम 
मर्यादापुरुषोत्तम है या कृपालु है? मने कहा कि वे तो दीनो ही हं। 

एक न्यायाधीश के संबध में यदि हम वकील, अपराधी तथा 
पार्थी सै प्रश्न करें तो जो उत्तर मिलेगा ओर उस न्यायाधीश क बारे 
मँ न्यायाधीश कँ नन्हे-से बालक से मिले उत्तर मेँ भिन्नता तो होगी 
ही! न्यायाधीश की प्रशंसा करने बाला तो यही केगा कि वे बड़ निष्मक्ष 
है, बडा संतुलित निर्णय देते है, बड़ी कठोरता से न्याय करते है ओर 
करानून कं बड़ ज्ञाता ह । किसी न्यायाधीश कं विषय मँ एेसा भौ सुननं 
क्रो मिल सकता है कि वे कानून को जानते ही नहीं। पर यदि 
न्यायाधीश के छोर से बालक से यह पष्ठा जाय कि तुम्हारे पिताजी कसे 
है? तो वह नन्हा बालक क्या यह कटेगा कि वे कानून कं पंडित है 
या वै बहे निष्पक्ष ओर कठोर न्याय करने वाले है? वह यही कैगा 
कि ये तो मञ्चे प्यार करते है। उसके लिये तो वै पित्ता है। न्यायाधीश 
महोदय न्यायालय से घर आये । बच्चे ने ज्योही देखा, तौ वह उनको 
गोद मे कूद पडा । वह उन्हे न्यायाधीश थोडे मानता है! वै बस पिता 
ह । वह तो उनकी कान पकड़ सकता है ओर्‌ नाक हिला सकता है । 
अब क्या न्यायाधीश महोदय उसे अपनी मानहानि का दण्ड गे? जव 
प्रश्न उठता ह कि फिर सत्य स्या ६? तो, इसका उत्तर हस बात पर्‌ 
निर्भर है कि आप न्यायालय मेँ खडेरैयाघरमें बैटे हैः 


कृपा^१३ 


| महर्षि वाल्मीकि जी नै जिस राम को देखा वे न्यायालय वाले 

राम ह ओर तुलसीदासजी ने भगवान्‌ राम का वह रूप देखा जौ घर 
मे दिखायी देता है। इसीलिए दोनों के दृष्टिकोण मेँ भिन्नता है। 
गोस्वामीजी को भगवान्‌ राम न तौ मर्यादापुरुषोत्तम के रूप मेँ दिखायी 
देते हँ ओर न टी बहुत बडे न्यायाधीश के रूप मेँ दिखायी देते है । उनको 
तो वसु यही दिय देता है कि श्रीराम से बढ़कर कोई कृपालु हआ 
ही नहीं । इसका अर्थ है कि जिसनै भगवान्‌ राम का जित रूप मेँ परिचेय 
पाया, उनसे जिस नाते से जुड़ा उसी दृष्टि से अपनी बात कह रहा ड 
ओर वह स्वदृष्टि से ठीक कह रहा है। अतः पेसी स्थिति मे यह 
आवश्यक नहीं किं एक व्यक्ति कौ बात दूसरे को भी ठीक लगे । 

मैने उनते यह भी कहा कि भगवान्‌ राम मेँ केवल ये दो पक्ष 
ही दिखे पसरी बात नहीं है, वे तो ईश्वर है अतः उनमें अनंत गुण 
विद्यमान है । ओर जहाँ तक इन दोनों की बात है तो ये भगवान्‌ राम 
मेदी नही, हम लोगों मेँ भी विद्यमान है। हम सब भी मयदिापुरुषोत्तम 
है । पर हमारे ओर भगवान्‌ राम के कृपालु ओर मर्यादापुरुषोत्तम होने 
मं एक बहुत बड़ा अन्तर है । भगवान्‌ राम दूसरों के लिये कृपालु हैँ ओर 
अपन लियं मयादापुरुषोत्तम है । हमारे सामने जब अपनी भूलो की बात 
आती है तौ हम यही कहते है कि यह त्तौ मानव स्वभाव है एसा तो 
होता ही रहता € । पर दूसरों के दोषौँ पर विचार करते समय हम बडे 
न्यायप्रिय ओर कटीर बन जाते हैँ ओर कृपा की बात तो दुर रही हम 
उत्त समय कठिन से कठिन दण्ड देने की बात तो कहते है । वस्तुतः 
हम अपने इन दोनों गुणों का दुरुपयौग ही करते है । 

भगवान्‌ म॑ इन दोनों गुणों को देखकर यदि हम इनके दारा 
अपने जीवन में सुधार करै तब तो इसे उपयोगी माना जायेगा । यह 
जानने च बाद किं भगवान्‌ बडे कृपालु टै ओर वे भक्तों के सब 
रार्धां कौ क्षमा कर देते ह । यदि हमारे भीतर ईश्वर के प्रति समर्पण 
की, भक्ति की भावना का उदय हो तब तो यह बहुत अच्छी बात हई । 
पर्‌ यदि व्यक्ति इसमे प्रभावित होकर उन्मुक्त हौ जाय ओर मनमाना 
अपराध करने लगे यह सोचकर कि प्रभु परम कृपालु हैँ इसलिए क्षमा 
तौ करहीदेगे तो यह धारणा न तौ ठीक ओौर न ही कल्याणकारी है। 
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काम, क्रोध ओर लौभ की शास्र म॑ निन्दाकी गयी है। संत 
महात्मा ओर विद्वान्‌गण अपने उपदेशों ओर प्रवचनं मँ इन पर नि्यतरित्त 
करनै की बात बार-बार दहराते है, पर इतना होते हए भी हम देखते 
है कि विरले व्यवित्त ही पैसे होते होगे जो इन बुराइयों पर विजय प्राप्त 
कर पाते है। 
कर्म ओर उसके फल कं सम्बन्ध मेँ एक सिद्धान्त हमारे सामने 
आता टै कि व्यविति को इस जन्म मँ किये गये कर्मो का फल तौ मिलता 
ही टै पर पूर्वपूर्वं जन्मों कं कर्मफल भी उसे प्राप्त होते है । कर्मफल 
क सिद्धान्त से जुड़ा एक सूत्र मानस मेँ भी आता टै जिसमें कहा गया 
कर्म प्रधान विस्व करि राा। 
जौ जस करइ सो तस फल चाछा।। २८२१८८४ 
ईश्वर नँ इस संसार का जब निर्माण किया तौ कर्म कीं रचना कर 
दी । व्यक्त स्वयं अपने कर्मो का फल भोग रहा है, ईश्वरं उसमें कोड 
हस्तक्षेप नहीं करता । यह कर्म सिद्धान्त तकं संगत प्रतीत होता है । पर 
गहराई से देखने पर मनुष्य जीवन मँ प्रारब्ध कर्म भोग का यह गणित 
अत्यन्त जटिल प्रतीत होता है ओर इसे पट्ने वाला आत्तकिंतं हए विना 
नहीं रह सकता । 
मान लीजिये इस जन्म मेँ हम सावधान भी रहं कि हमसे कोड 
भूल न होने परायै पर यदि हम अनैकानैक जन्मो से जुड़ हुए ह ओर 
वह पुराना खाता अब भी चल रहा है । तव तौ फिर बहुत बड़ा संकट 
है । मान लजिये कोई व्यक्ति दस पाप करे ओर पन्द्रह पुण्य करे, फिर 
यह गणित करे कि चलौ दस पाप से दस पुण्य कट जानं पर कम से 
कम रपौच शेष पुण्यं का आनन्द तौ मिल ही जायगा, पर कर्मसिद्धान्त 
का कहना है कि पैसा नहीं हौ सकता, पाप-पुण्य दोनो का ही फल 
अलग-अलग भोगना पडेगा । इस प्रकार यह खाता ओरं गणित दोनों 
वडे दीर्घकाल तक चलने वाले है । ये बहत कुछ उसी तरह के ह जैसे 
पुराने समय मेँ जव जमीदारी की प्रथा थी तौ लोग साहूकार सै पैसा 
उधार लेते थै ओर पीटरी दर पदी चूकाते रहने पर भी वह ऋण समाप्त 
होने को नहीं आत्ता था क्योकि एस ऋण पर लगन वाला व्याज बहता 
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ही जाता था। इसलिए रामायण मँ कर्मसिद्धान्त के वारे मेँ एक बातत 
ओर कही गयी कि 
कठिन करम फल जान वबिधाता। 

कर्मफल का गणित तौ विधाता ही जान सकते है, मनुष्य कं 
लियै तो उसकी कल्पना ही बही दुखदायी दै । 

हम इसे भौतिक जगत्‌ में इस रूप मेँ देख सकते टै कि एक 
ओर तौ जिस व्यक्ति के साथ अन्याय या कोई अपराध हौतादरै तौ 
वह न्यायालय मं जाता है, उस न्यायालय मेँ संतौष न होने पर वह 
उससे ऊपर कं न्यायालय मे जाता है फिर भी उसे संतुष्टिनहौ तो 
क्रमशः वह सर्वोच्च न्यायालय तक जा सकता है । दूसरी ओर हम देखते 
ह कि सर्वोच्च न्यायालय मेँ भी यदि किसी अपराधी को मृत्युदण्ड की 
सजा सुना दी जाती टै, तो वह अपराधी व्यवित्त भी अत्ति यैदया की 
प्रार्थना लेकर राष्ट्रपति कं पास जाता है ओर राष्ट्रपति चाहे तौ उसकी 
सजा मेँ परिवर्तन भी कर सकता दै। इसका अर्थं वही है कि संसार 
म भी व्यक्ति न्यायालय के बाद अंत मँ कृपा प्राप्ति का ही प्रयास करता 
हे। 

ससार में कोई व्यक्ति यदि यह समञ्ता है कि गै सत्त 
सावधान रर्हगा ओर कोई पाप अथवा अपराध नहीं करेगा तौ एसै 
बधाई । इस बद्धिया बात ओर क्या होगी? पर क्या पसा कर पाना 
संभव है । मनुष्य कं सामने कंसी-कंसी परिस्थितियों आती है? कंसे-कंसे 
कारण ओर समय आते हैँ किं उसके विना चाहे भी उससे पाप ओर 
अपराध हो ही जाते ह । एती स्थिति मेँ हमे दो प्रकार कं व्यक्ति मिलते 
है, एक तो वे है जिनको पाप करने पर गर्वं का अनुभव होता दै। वे 
अपने दारा किये गये उल्टे-सीधे अथवा उचित-भनुचित सभी कमोँ को 
ठीक ही मानते है । वे अपने किसी भी कर्म को कभी पाप नहीं मानते। 
स्वाभाविक रूप से एसं व्यक्तियों को कृपा की आवश्यकता नहीं होती । 
दूसरे प्रकार कं व्यक्ति वे है जिनको लगता है कि हम अपने पुरुषार्थं 
से, प्रयत से पाप ओर दर्गणों को कभी नहीं हरा सकते । इसलिए वै 
अपने जीवन मँ कृपा की आवश्यकता का अनुभव करते है । पैसे अनेक 
पात्रं का वर्णन गोँस्वामीजी मानस र्म करते है। 
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महाराज दशरथ पूर्व जन्म मँ मनु थे। मनु कं रूप मेँ उन्न 
भगवान्‌ को पानं कं तिये घोर्‌ तपस्या कौ, उपवास किया, व्रतत, जप 
आदि अनैक साधना की। भगवान्‌ प्रकट हए ओर वरदान दिया कि 
तुम्हारे इच्छा कं अनुरूप गैं तुम्हारे यर्हौ पुत्र कं रूप मेँ जन्म लूंगा । वही 
मनु अगले जन्म में दशरथ बने । दशस्थ वननै कं वाद जव उन्न यज्ञ 
किया तव उन्दं पुत्र की प्राप्ति हई । इस विस्तारपूर्वक किये गये वर्णन 
से तो यही लगता है कि व्यक्ति कौ शास्त्रा म परम्परागत दंग सं 
विधि-निषैध सहितं वर्णित कर्मं ओर अन्य साधन एवं उपायों कौ जीवन 
में अपनाना चाहियै । अब जिनकी आस्था कृपा पर इतनी अधिक दहै 
कि वे इन सरवकी सावश्यकता नहीं समञ्मते उनकी बातत अलग हं। 
अन्यथा कर्म की महत्ता का उल्लैष बार-बार हम प्राप्तं होता है। 
महाराजे दशरथ कं प्र्तग मेँ भी यही बात स्पष्ट रूप से सामने आत्ती 
ह। 

महाराज दशरथ को पुत्र न होने से दुःख की अनुभूति होती 
है। वे गुरु वशिष्ठ कं परास जाते है ओर उनसं यह निवेदन करते हं 
कि गुरुदेव मेरे कोई पुत्र नहीं है । वशिष्टं जी उनसे कहते है कि 

धरहु धीर होडहर्हिं सुत चारी । 

राजन्‌! धैयं धारण करो । तुम्हं एक नहीं, चार पुत्र प्राप्त होगे 
पर तुम यह न मान लेना कि मैने आशीर्वाद दे दिया हसलिए तुम्हं पुत्र 
प्राप्त ही जार्येगे। इसकं लिये तुम्हं यज्ञं करना हौगा। मानौ यही 
साधना का, कर्म का पक्ष है। व्यवितत से जित्तना हौ सकं अपनी पुरी 
सागर्थ्यं से साधना करनी चाहिये, यज्ञ ओर तपस्या करनी चाहिये । 
महाराज दशरथ नै इसी का जीवन म॑ पालन किया ओर इस पद्धति 

वै आगे चलकर, एक महान्‌ सौभाग्य-लाभ करने मँ सफल हए । फिर 

इसका एकर दूसरा पक्ष भी सामने आता ह । महिं विश्वामित्र आते हं 
ओर भगवानु राम तथा श्री लक्षण को अपने साथ ले जाते है। हम 
देखते ह कि जिस ईश्वर को महागज दशरथ नै कटिन साधना से प्राप्त 
करिया, विश्वामित्रनी नं उन्हं सहजता सै प्राप्त कर लिया। 

महाराज दशरथ नै यज्ञ किया ओर वे सफलं हौ गये। 
विश्वामित्रजी भी यज्ञ करते ह पर्‌ उसे वे प्रा नहीं कर पाते । राक्षसगण 
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उस्र यज्ञ का पूरा नही होन देते । इसका संकंत यही है किं व्यवित्त कितनी 
भी ऊची स्थिति पर्‌ पर्वा हआ क्यो न हौ ओर कितने भी श्रेष्ठ कमं 
जीर यज्ञ मं प्रवृत्त क्यो न हौ, प्र मारीच, सुबाह ओर ताडका उसका 
पीछा नहीं छोड़ते । इसकी व्याख्या तो विरत्तार से यह संभव नहीं, पर 
सकत यही है कि जीवन मेँ ये तीनो समस्या के खुप मेँ वने ही रहते 
है । सासारिकं व्यवित्त की वात ही क्या, महर्षि विश्वामित्र जैसे महापुरुष 
के जीवन मेँ भी ये तीनँ विद्यमान दिखायी देते है। | 
विश्वामित्र कं समान पुरुषार्था व्यक्त्ति विश्व-इतिहास मेँ 
अत्यन्त दुर्लभ है । उनका जन्म क्षत्रिय कुल मेँ हआ था। उस समय 
प्रचलित मान्यत्ता के अनुसार यदि वै जीवनभर सत्कमाँ का सम्पादन 
करत तौ अगक्तं जन्म मेँ ही वे ब्राह्मण बन पातत । पर मप सव जानते 
ही है किं उन्होने अपनी कठिन तपस्या ओर साधना कं दारा उसी जन्म 
मे ही ब्रह्मर्षि का पद प्राप्तं कर लिया। एसा विलक्षण पुरुषार्थ 
विश्वामित्रजी मे था। उनके जीवन से जुड़े बडै-वडे उत्कृष्ट कौटि क 
चमत्कारो का भी वर्णन हमे पठने को मिलता टै । पर एसा महान्‌ ब्रद्यर्पि 
भी अपने जीवन मेँ एक दिन एक कमी का अनुभव करते हैँ । 
गोस्वामीजी से किसी न पृष्ठ दिया - महाराज! बहत सै व्यक्त्ति 
भगवान्‌ कौ भक्ति नहीं करते ओर भगवान्‌ राम का आश्रय न लेकर 
वे संसारी व्यक्तियों का ही सहारा लिये हए दिखायी देते दै । तौ आपरको 
क्या लगता हई किं उनकं जीवन मेँ निश्चिन्ता की स्थिति नहीं आ 
सकती? गौस्वामीजी ने कटय - भाई! यै क्या कट? मेँ तो यही समता 
रकि जिसं जीवन गें यदि किसी प्रकार की कमी का अनभव नहीं हौ 
रहा ह, तो उसे भगवानु राम क समान कोई साहब मिल गया होगा- 
भरोसो आद उर ताकं, जो करटं तहयो राम सों 
साहिब । 
. गौस्वामीजी कुछ दूसरे प्रकार के व्यक्तियों कं बारे मेँ वताते हए 
कहते ह कि कृ व्यक्त्ति एसे भी हौतै ई जौ 
कं अपनो बल जाके, 
अपनै आप को बड़ा पुरुषार्थ समञ्चते हँ ओर सोचते & कि 
हम अपने बल से ही सब क्छ कर लगे, हमै किसी प्रकार के सहारे 
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की आवश्यकता नहीं ड । कुछ व्यवित्ि पैसे भी होते हं जौ वैखबर 


दिखायी देते हैँ । पर उनकी यह स्थितिं एकर उन्मत्त शराबी को तरह 


ही होती ह जिसे सुरापान कं बाद अपनी वास्तविकता का भान नहीं 
रहता है | 

कै कलिकाल कठिन नीं सूञ्जत मोह मार मद छाकं । 

पेसे व्यक्ति मोह, अभिमान आदि की शराव पीकर अपनी 
सुध-वुध खो चुके होते है। इस संदर्भ मँ एक प्रसिद्ध गाथा आती दै 
जिसे आप लोगो ने सुनी भी होगी । 

एक व्यक्ति शराब पीकर मत्त चला जा रहा था। सामने सं 
उस देश का राजा ह्थी पर सचार होकर, सेवक-सैनिको कं साध, आ 
रहा था। शराबी न हाधीवालै कौ रौक लिया ओर कहने लगा - अरं 
ह्यथीवाले ! बोल तू हाधी कितने मे वेचेगा ? सुनकर राजा कं सेनिक उस 
मारने कं लियै दौ, क्योकि उन्हँं लगा कि यह तौ हमार राजा का 
अपमान कर रहा है । पर राजा ने उन रोकते हुए कहा- इसं मारो मतत! 
वस, जाकर देख आओ कि इसका घर कर्हौँ पर है । दूसरे दिन सभा 
मै चैठने के वाद राजा ने आज्ञा दी कि उस व्यक्ति को बुला लाओ जौ 
कल रात हाथी खरीदने की बात्त कर रहा था । वह व्यक्ति सामने लाया 
गया । तब तकर उसका नशा उत्तर गया था । राजा नै मुस्कराते हए उससे 
परष्ठा- तुम रात मेँ हाथी खरीदने की बात कर रहे थै, अव सौदा हो जाय ' 
बोलो, हाथी कितने मेँ लोगे? ठस व्यक्ति नै हाथ जौडतं हए कडा - 
महाराज! क्षमा कीजिये, हाथी खरीदने वाला तो रात म ही चक्ता गया। 
नैं तो एक गरीब आदमी ह मुडामें यह साहस कलां किं मै हाथी खरीद 
सर्वौ? गोस्वामीजी भी यही कहते हैँ कि कड लोग अभिमान कं नशे मे 
इतने मत्त होते टै कि यह इटा दावा करते रहते हँ कि हममे कोड विकार 
है दी नहीं, हम सव दोषों से ऊपर ₹। 

इसका संकेत यही ह किं विश्वामित्र जै त्यागी, तपस्वी ओर 
परुपार्थी मह्यत्मा बार-बार यज्ञ करते है, पर वह अधूरा र्ट जात्ता ₹ै, 
वै सफल नहीं हो पाते । हम-आप भी अच्छा कार्य करने का संकल्प लेते 
है, पर वह पूरा नहीं हो पाता। यही वे अवसर होते दै जौ हमं 
आत्मचिंतन की प्रेरणा दे सकते है- कहीं कोहं कमी तो नहीं रह गयीः 
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गौस्वामीजी कहते हँ कि अंत मेँ विश्वामित्रजी कौ भी सोचना पड़ा, वे 
चिन्ताग्रस्त हो गये । गोस्वामीजी विश्वामित्नरजी कौन है, यह वताते हए 
कहते हैँ कि - 

पुरुष सिंह दोउ वीर हरषि चले मुनि भय हरन (१२०८ 

विश्वामित्रजी का भय निवारण करने कं लियै जातै हए दोनों 
भाई पसं लगे ह कि मानो दो सिंही चैना रहे ह्लौ। फिर 
गौस्वामीजी उस्र समय भगवान्‌ राम की क्या विशेषता है, इसका वर्णन 
करते हए कहते हैँ - 

कृपा सिंधु रघुबीर, 
` भगवान्‌ राम तौ कृपासिधु हैँ । मानो गोस्वामीजी संकंत करना 

चाहतं £ कि साधना ओर पुरुषार्थ का पव॑ पूरा हौ गया ओर अव कपा 
कं प्राकट्य की वेला है । कृपा का यह पर्व, मार्ग मेँ ही, ठसी समय से 
प्रारम्भ हो जाता है जब ताडका सामनं आत्ती &। 

ताडका ओरं उसकं दोनों बेटे ही मुनियोँ कं यज्ञ कौ नष्ट 
करनैवालौ मे प्रमुख थे । भगवान्‌ राम नँ ताडका कौ सामने आते हए 
देखा तौ विश्वामित्रजी से पृष्ठा ~ गुरुदेव यह कौन ई ? विश्वामित्रजी 
ने कहा - राम! यह ताडका टै, जौ यज्ञ मेँ बाधा उत्पननन करती दै, तुम 
इसका वध कर्‌ दो! भगवान्‌ राम ने एक ही बाण से ताटका का 
वध कर दिया । इसे देखकर तो यही लगता है कि भगवान्‌ राम एक 
न्यायाधीश की तरह अपराध करनं वाले को कठोर दण्ड दैनै मेँ यत्किंचित्‌ 
भी संकोच नहीं करते! यौ तक कि वे दण्ड दैनै मेँ अपराधी के नारी 
या पुरुष होन कं भेद का भी स्मरण नहीं रखते! पैसा लगता दै कि 
यहा प्रभु की दृष्टि कुछ इस तरह है कि जौ अपराध करेगा वह तौ दण्ड 
का भागी होगा टी, चाहेस््रीदहो या पुरुष ह्यो! यह तो एक कठोर 
न्यायाधीश का स्वरूप है। 

संसार क न्यायाधीश अपराधी को उसकं दण्ड की सजा जव 
फौसी कं रूप म सुनाते है, तो उस व्यक्ति के प्राण ले लियै जाते है 
ओर भगवान्‌ राम भी दण्ड देते हुए ताडका कं प्राण लै लते है। तौ 
फिर यह प्रश्न स्वाभाविक खूप से हमारे सामनं आत्ता दै किं क्या 
सांसारिक न्याय-दण्ड पद्धति ओर भगवान्‌ राम की न्याय एवं दण्ड की 
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पद्धति दोनों एक जैपै ही 8 या उनम भिन्नता भी है? गौस्वामीजी इस 
प्रश्न का उत्तर देते हृएु भगवान्‌ राम के न्याय जर्‌ दण्ड का वह पक्ष 
्रस्त॒त करते है जो सचमुच ही वड़ा विलक्षण है। इस प्रसंग म॑ 
गोस्वामीजी कहते हं कि 
चले जात मुनि दीन्हि देखाई। 
सुनि ताडका क्रोध करि धाई।। 
एकि बान प्रान हरि लीन्हा । १८२०८८५,६ 
प्रभ दण्ड तो ठेते हैँ पर उसमे विलक्षणत्तो यह ठ कि उस दण्ड 
गे प्रभ की कृपा भी साथ-साथ दिलायीं देती .दै। । 
` संसार मेँ कुपा की वात्त आने पर उसकं कारण क रूप मेँ उत्से 
जी हई दीनता भी दिखायी दैती है । इस प्रकार कूपा ओर दीनता का 
बड़ा धनिष्ठ सांवंध है । कूपा जब होगी तौ दीन पर ही होगी । हम दीन 
कहने पर हमारे सामने बहुधा धन-संपत्ति का न होना ही नहीं £ २ कर 
लोग सब कछ हीते हए भी, क्योकि वे अत्यन्त विनघ्र ओर निरह्कार 
होते है अतः अपने आपको असमर्थं ओर दीन मानते ह । तो दीन पर 
कृपा करने की बातत ठीक टै । पर गोस्वामीजी ताइ्क्रा कं प्रग में कहते 
है कि भगवान्‌ राम नै ताडका को दण्ड तो दिया- 
एकं बान प्रान हरि लीन्हा। 


दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा।। १८२०८८६ 
ठते दीन त्तमह्मकर्‌ अपना पद प्रदानं कर दिया । पूष्ठा जा सकता 

है किं ताइक्रा दीन कसे है? 
यहो प्रभ की कृपा ओर दण्ड का एक विलक्षण रूप हमार सामने 
आता ह । ताडका मेँ दीनता का भाव जिसे हम नहीं देष पाते, प्रभु देख 
लेते दै । प्रभु जानते है कि ताडका कं दवारा जो पाप जौर्‌ अपराध होता 

हआ दिखायी देता है, उसे वह जानबृह्यकर्‌ नहीं करती ई । 

| कथा आती दै किं ताडका सकेतु नाम कं राजा की पुत्री थी। 
राजा सुकतु वेदा चाहते थे । उन्होने यज्ञादि अनेक साधन किय । इसरो 
उन्हे संतान की प्राप्ति तो हई पर बेटा नहीं बेटी कं रूप मे । तव उन्होने 
निश्चय किया किं वे पुत्री को ही पुत्र की तरह रगे । वह पुत्री ताडका 
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पः - 


पुत्र की भाति पलनं-वटने लगी । उसी कं अनुरूप उसका स्वभाव भी 
विक्रसित हीने लगा। उसे दूसरों कौ सताने मे, कष्ट देने म आनंद आनं 
लगा । ठसरकी इस प्रवृत्ति सं एक ऋषि एक बार क्रौधितत हौ गय ओरं 
उस शाप दे दिया- जा! तरू राक्षसी हो जा। ताडका राक्षसी वनं गयी । 
प्रभु ने सोचा किं वह वेचारी तौ दृत्तरौँ की इच्छा ओर परित्थिति विशेष 
कं कारण ही राक्षसी वन गयी, इसलिए वह तौ दीन ही ₹। अतः 
गोस्वामीजी जहाँ एक ओर ताडका कं वध कँ संबंध यें लिखते रै कि 
एकं बान प्रान हरि लीन्हा। 
वहीं अगले वाक्य मेँ तुरन्त यह भी लिखते टै कि 
दीन जानि तेहि निज पद दीन्हा || १८२०८८६ 

इस प्रकार जह पहल वाक्य मं न्याय कं अनुसार दण्ड की बातत 
कहते है वहीँ दूस वाक्व म भगवान्‌ कौ कृपा का स्वरूप भीं प्रकट कर 
ठेते है। 

प्रभु यदि कर्मसिद्धान्त कं अनुसार निर्णय करते तौ वे सोचतं 
कि इसने तो असंष्य मुनियोँ का अहित किया टै, अनैक यज्ञ नष्ट किये 
हँ ओर उन्दं मार-मार कर खाती रही है, अतः इसे तो लंबी अवधि तक 
नरक्रवास्न मिलना चाये, जर्हौ चह अपने समस्त पापौ की सना भोग 
सकं । पर प्रभं ने उसे जपने धाम मँ भज दिया क्यौकि प्रभु तो परम 
करपाल ई, कुपासिंधु ई । 

भगवानु से कोई प्रूष्ठता है कि आप इतनी सरलता सै अपन 
धाम मेँ क्यो भेज देते है? यह न्याय-व्यवस्था के विरुद्ध नहीं है क्या? 
भगवान्‌ कहते ई - भाई ! न्यायालय मेँ भी तौ आजीवन कारावास की 
सजा दी जाती है जिससे अपराधी जीवनभर कारागार मं ही रहता हे | 
म भी इसलिए अपने धाम मैं भेजता ईह क्योकि मेरे धाम की विशैषत्ता 
भी यही ड कि वहौँ जानेवाला व्यवित्त फिर लौटकर आ ही नहीं सकता । 
यह भी आजीवन कारावास हौ गया या नहीं? अब इस कारागार कँ 
आनंद के क्या कहने? वस्तुतः यह तौ प्रभु का कृपागार है । 

किसी नै पृष्ठा- महाराज! उस राक्षसी ने इतने अपराध किये 
ओर आपने उसे अपना धाम दे दिया यह कसी लेन-देन है? आपको 
उससे एसा क्या मिल गया किं बदले म आपने उस अपना धाम दे डाला 
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प्रभु ने कहा- संसार मे सर्वश्रेष्ठ ओर सबसे प्रिय वस्तु प्राण ही है । जब 
ताडका नै अपने प्राण ही मुञ्धै दै दिये तौ ने भी अपने पास कौ सवसं 
अच्छी वस्तु उसे दे दी । उसने अपने प्राण दिये ओर मैने अपना पद 
दे दिया, इस रूप मेँ लेन-देन तो बराबरी की रही, इसमें मेरी कोई 
विशेषता नहीं दै । अव पेसी व्याख्या तो कर्मसिद्धान्त के अंतर्गत कीं 
मिलेगी नही, क्योकि यह तो प्रभु का कृपापर्व है । प्रभु का इत्तकं परी 
यही संकंत ह कि न्याय का अंतिम उद्देश्य भी व्यक्ति का कल्याण 
है ओौर कृपा के द्वारा भी जब वही उदेश्य पूरा हो जाय तो वह भी 
न्याय ही तो हआ ष 

परशरामजी की दृष्टि इससे सर्वधा भिन्न है । वै समहते ई कि 
संसार म सबसे बुरा शब्द कृपा ही है । उनको लगता है कि इसी कृपा 
ने ही लोगों कौ मनमानी करने की ष्टूट दे दी है। इसलिए इस कूपा 
को रै अपने पास कभी नहीं आने दगा । परशुरामजी मानते हैँ कि लोगों 
को दण्ड कं हारा ही ठीक रखा जा सकता दै। वै एक कलेर 
न्यायाधीश के रूप मेँ सामने आते द । उनकी दृष्टि मं अपराध करनेवाला 
व्यक्ति तो दण्ड का पात्र 8 ही, पर यदि दूसरा कोई व्यक्ति चुपचाप 
अपराध होते हए देखता रहे, तौ वह भी अपराधी ही है, अतः उसका 
भी सिर काट देना चाहिये । वे राम तो थै पर उनका परशु दण्ड देनं 
को लिये सदैव तैयार रहता था, इसलिए वह भी उनकं नाम कं साथ 
जुड़ गया ओर वे परशुराम हो गयै। लोग उनसे सदेव भयभीत रहते 
धे । भगवान्‌ राम भी यद्यपि अपने पास धनुष रखते है, पर उनक्ता नाम 
धनुष राम नहीं पड़ा | रः 

जनकपुर की सभा मेँ कूपा क बारे मेँ परशुरामजी का मनौभाव 
स्पष्ट रूप से सामने आ जाता है। वै लक््मणजी को मारन की वातं 
सोचकर भी जव मार नहीं पात, त्तौ वे बडे दुखी हो जाते हं ओर कहते 
हँ - आज रै अपने आपको बदला हृजा पा रहा द| करीं मेरे हदय 
मँ कृपा तौ नहीं आ गयी? - 

मोरे हृद्ये कूपा कसि काऊ । १८२७६८२ 

मैने आज तक अपने जीवन मँ कभी कृपा नहीं की, आजं वह 

म॒न्ने क्या हो गया है? लक्ष्मणजी ने उनकी यह वात सुन ली। वै भी 


कृपा^२३ 






उत्तर देने मेँ कव चूकनैवाले थे? तुरंत कहने लगे- 
जौँ पै कृपौ जरिहि मुनि गाता। 
क्रोध भरं तनु रा विधाता।। १८२७६८५ 
मुनिवर! जब आप कृपा मं ही क्रौध सै कपि रे है, तव आपकं 
क्रोध मेँ कितनी ज्वाला होगी महाराजः मानो, लक्ष्मणजी कं इस व्यंग्य 
मै भी एक बड़ा सुंदर संकेत है। यही भगवान्‌ राम ओर परशुराम मँ 
जंतर है। परशुरामजी दण्ड देते है । भगवान्‌ राम भी मयादापुरुषौत्तम 
है ओर इस खूप में न्याय करते हए वै भी दण्ड देते ई। पर हम देखते 
है कि भगवान्‌ राम का दण्ड भी कृपा बन जाता है ओर परश्ुरामजी 
की कृपा भी ज्वाला उत्पन्न कर देती टै, दग्ध करने वाली बन जाती 
हे । भगवान्‌ राम का जन्म यद्यपि सूर्यवंश में होता है पर उनम नाममात्र 
भी सूर्य की दाहकता दिखायी नहीं देती, अपितु उनकं नाम कं साध 
तो चंद्र जडा हआ दिखायी देत्ता दै - 
रामचन्द्र मुखचंद छवि । 
इसका अभिप्राय है किं भगवानु राम में सूर्यं कं समान प्रकाश 
तो £ पर उसकी दाहकता कं स्थान पर चन्द्रमा कं समान शीतलता 
विद्यमान है । दोनों रामों में परशचुरामजी कृपा करो सर्वथा त्याज्य मानते 
है ओर भगवान्‌ राम मानते है कि संसार कं जीवं का काचं तो विना 
कृपा के चल ही नहीं सकता । इसलिए मानम मँ भगवान्‌ राम कं चरित्र 
गे पग-पग पर उनकी कृपा के दर्शेन होते है! 
वर्णन आता है कि भगवान्‌ राम पहली वार मारीच का वध 
न करकं उसे विना फल के बाण से दूर फक देते टै । भगवान्‌ कं इम 
कार्य कं पीठे भी एक विलक्षणत्ता है ओर इसका आनंद, मारीच कं 
मनोभाव के रूप मेँ उस समय प्रकर होता है । गोस््ामीजी कहते हँ कि 
स्वर्णमृग कं रूप मँ मारीच जब सीताजी की ओर चलने लगा तौ वह 
इतना अधिक प्रसन्न धा कि एसे अपनी यह प्रसन्नता राण पं छिपानी 
पड 





मन॒ अतति इरष जनाव न तेही। ३८२५८ 
मारीच सोचता है किं मुदल प्रसन्न देखकर रावण को मेर ऊपर 
सदेह हो जायगा कि कीं यह उनरो जाकर मिल तो नीं जायेगा? उनकं 
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पक्ष मै तो नहीं चला जायेगा? ओर तब संभव है किं वह गृह्यं यही मार 
डालै, अतः उसने अप्रनी प्रसन्नता रावण पर प्रकर नहीं हीनं दी । मारीच 
प्रभु कौ पात जाने कं लिये परम आतुर है । बह इस बातत कीं कल्पना 
मात्र से ही आनंद सै भर उठता है कि मेरा कितना बड़ा सौभाग्य ह 
कि यै अपने परम स्नेही भगवान्‌ राम के आज दर्शन कर सका । अव 
मारीच से कोई पृष्ठ दे- तुम बड़ प्रसन्न दिख रहे हो । क्या तुम्हं लगता 
है कि जव तुम उनका दर्शन करोगे तौ वे तुम्हारा स्वागत-सत्कार करगे? 
क्या तुम इसीलिए प्रसन्नता का अनुभव कर रटे हौ? 

नही, नहीं मँ जानता ह कि वे मेरा स्वागतं नहीं करगे, अपितु 
आज तौ प्रभं बाण से मेरा वध करेगे । मारीच मन ही मन उत्तर देता 
है । बात बडी विचिव्र-सी लगती है । व्यक्ति यह सोचकर तौ प्रसन्न हो 
सकता 2 कि स्वागत होगा, माला पहनायी जायेगी, पर आश्चर्य! मारीच 
यह सोचकर प्रसन्न हौ रहा टै कि प्रभुं अपने बाण से मेरा वध करगे | 

प्रभु से भेट की कल्पना से प्रसन्न होनेवाले करई पात्र मानस 
मे दै । विभीषणजी भी प्रभु कं पास चलने लगे तो बड़ प्रसन्न थे। पर 
वे यही सोचकर प्रसन्न थे कि प्रभु मुद्ध अपने हृदय से लगा लगे ओर 
गँ उनकी कृपा पाकर धन्य हौ जाऊंगा । पर मारीच तौ अनोखा निकला । 
कहता टै किं मेरा कितना बड़ा सौभाग्य है कि प्रभु मुञ्च पर बाण 
चलायेगे । अब इसके पीं मारीच की जो मधुर ओर दिव्य भावना है 
उसे हम समदम लँ । मान लीजिये! कभी आपको किसी फल विशेष का 
एक छोटा सा भाग चने कौ मिला हनौ ओर्‌ उस छोटे से दिस्से को 
ही छाकर आपको बहुत अधिक आनंद आ गया हो । अव, यदि कोई 
आपसे यह कह दे कि वही फल पूरा का पूरा ही खाने को मिलेगा, तो 
क्या आपका आनंद अनैकों गुना नही बट्‌ जायगा ? ठीक यही मन:स्थिति 
मारीच की है। + 

भगवान्‌ राम का बाण मारनेवाला है, एसा लोगों को लगता टै 
प्रर भगवान्‌ राम कं बाण के फल करा स्वाद तौ सचमुच मारीच ही जानता 
द । प्रहली बार भगवानु राम नै जिस बाण सं मारीच पर प्रहार किया 
वह बिना फल का था - 

बिनु फर बान राम तेहि मारा। 
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सत जौजन गा सागर पारा।| १८२८५६८४ 

ओर दस विना फल के बाण प्रहारं का परिणाम यह हुआ कि 

सर्वत्र उसको श्री राम ही दिखने लगे। वह कहता दै किः 

जर्है तरह यै देख दोर भाई। ३८२४७ 

मारीच का तात्पर्य है कि जो लोग बाण की मिटास नहीं नानत 
वै घबराते है, पर पतौ समञ्च गयाहैकिप्रभुकाबाण तो बडा दिव्य 
है । जब विना फ़ल का बाण लगा तब तो वे सर्वत्र दिखने लगे थै अब, 
जव फल-सहित पूरा बाण लगेगा तब तो वह उनसे मिला दी देगा । अब 
ततौ उनके ओर मेरे वीच की दूरी पूरी तरह भिर जायगी । इससे तौ यषी 
स्पष्ट होता दै कि प्रभु की कठोरता ओर न्याय मँ भी उनकी कृपा एवं 
करुणा विद्यमान रहती टै । विश्वामित्रजी के साथ प्रभ की इस यात्रा 

मेँ कृपा का एक ओर भी दृष्टान्त हमारे सामने आता ईै। 
अहल्या महर्षिं गौतम की पत्नी है । पर उनक्ं पति कं शाप कं 
कारण यन्द पत्थर बन जाना पड़ा । यह प्रश्न स्वाभाविक खूप मँ मन 
मै उठता है कि पसा क्या अपराध हौ गया जिससे एक ऋषि पत्नी को 
प्रस्तर बन जाना पडा? इसका उत्तर यही दिया जा सकता है कि चाहे 
कितना भी उच्चकोटि का धर्म्मा क्यों न हो, उससे भी जाने-अनजाने 
कोई न कोई भूल हो ही जाती दै । अहल्याजी नै महर्षि गौतम की जीवन 
भर सब कुष्ठ त्याग कर सेवा की पर एक दिन जब गौत्तम ऋषि प्रातःकाल 
की स्नान-वैल्ला क भ्रम मेँ अस्तमय ही स्नानार्थं नदी की ओर चले गयं 
तो इसी बीच इन्द्रं गीतम का छद्म रूप बनाकर अहल्या कं पास आ 
गया । अहल्या नै उसे गौतम समञ्चकर उसका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया 
ओर इस प्रकार इन्द्र ने छलपूर्वक, अहल्या कौ पा लिया । उसी समय 
गीतमजी भी नदी सै लौरकर वापस आ गये ओर क्रौध मेँ आकर उन्होने 
इन्द्र कौ शाप दै दिया, साथ ही यह कहते हए कि तुममे भी कोई कमी 
अवश्च रही होगी, अन्यथा तुम वेष बदले रहने पर भी इन्दर को पहचान 
सकती धी, तम्हारी दृष्टि यदि पवित्र होती तौ यह सव संभव नहीं था, 
उन्दने अहल्या को भी प्रत्धर बन जाने का शाप दे दिया । यही है कठोर 
न्याय! गौतम ऋषि अहल्याजी कं द्वारा की गयी अपनी सारी सेवा भूल 
गये जर अनजाने मेँ एक क्षण कं लिये होने वाली भूल से इतने 
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अधिक रुष्ट हो गये कि उन्दँं मानवी सै पाषाणी बना डाला । उनकी 
दृष्ट म यही न्याय धा । आपने न्याय-व्यवस्था के उस प्रतीकातल्कं चित्र 
का अवश्य देखा होगा कि जिस्तमे एक (च्याय की) तुला होती है ओर 
उस हाथ उटठानेवाली मानव-आकृति की खाँ पर एक पटरी वैधी होती 
है । महर्षि गौतम न भी इसी दृष्ट से अहल्या को न्याय की तुला पर 
तलकर दण्ड दे दिया । अहल्या ने शाप स्वीकार कर लिया ओर महर्षि 
सं गुक््ि का उपाय पृष्ठा । मुनिं यद्यपि न्याय मै कठोर थे पर उनमें 
विकशैषतार्णं भौ थीं । उन्होने कहा कि तुमने अपराध जानवृहमकर किया 
ठै या अनजाने मे किया है, मैं त्तौ न्याय करते हुए दण्ड ही दे तकता 
ह, क्योकि ^ अग्नि का स्पर्शं जाने-अनजाने जैसे भी किया जाय, वह तो 
जलायेगी ही । पर जिनमे कृपा करने की सामर्थ्य दै, पेसे भगवान्‌ राम 
बाद म॑ वर्ह आरयेगे ओरं जब उनके चरणो का स्पर्शं तुह मिलेगा, तो 
उसी समय तुम्हारी जडता चेतनता में वदल जायेगी ओर तुम पुनः अपना 
स्वरूप प्राप्त कर्‌ लोगी । इस प्रकार कठोर दण्ड व्यवस्था ने अहल्या को 
कठोर पत्थर बना दिया, पर अंत मेँ प्रभु कुपा से वह धन्य हो गयी । 
विश्वामित्रजी कं साथ जाते हए मार्ग मँ प्रभु की दृष्टि चली 
गयी एक आश्रम की ओर! प्रभ ने देखा कि उस आश्रम मे मनुष्य की 
बात क्या परु, पक्षी तक नहीं है । वहा तो बस, नारी-आकृति की एक 
शिला ही पड़ी हई है 
आश्रम एक दीख मग माहीँ। 
खग मृग जीव जंतु तरह नाहीं।। १८२०६८११ 
भगवान्‌ राम ने विश्वामित्रजी से पृषा- गुरुदैव! यह कौन है 
पूषा मुनिहि सिला प्रभु देखी। 
संत विश्वामित्र परम उदार दै। वे कह सकते थे कि यह तो 
पापिनी है, पातित्रत धर्म से च्युत दै, परित्यक्ता है । पर उन्होने अहल्या 
की कथा इस खूप मेँ न कहकर बड़ सुंदर ओर विशेष ठंग से कही 
सकल कथा मुनि कहा बिसेषी। १८२०६१२ 
वे कहत ह कि- 
गौतम नारि श्राप बस उपल देह, 
अहल्या ने भूल की हो यान की हौ पर एसे शाप निला, जिससे 
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उसे परत्थरं की दह मिल्ल गयी । संत की विशैषता दैचिये कि उन्हौनि उस 
परित्यक्ता, शापिता पाषाणी मेँ भी गुण निकाल दिया | 

याद रशिये ! साधना कं लिये उत्साह चाहिये ओर कृपा कं लिये 
धरय चाद्ये । इसलिए जो उतावले हो जाते ई, उन्हं कृपा कौ वात नहीं 
सोचनी चाहिये । यदि आप किसी अपने मित्र सं मिलनं क्रो उत्तावलै हों 
तो समर्थ होने की स्थिति मँ आप अपने उस पित्र सै मिलने के लिये 
स्वयं निकल सकते ई । पर यदि आप चलने मँ असमर्थं है, चलकर जा 
नहीं सकते, तौ पेसी स्थिति मेँ आपको धैर्यं का आश्रय लेकर उनकी 
प्रतीक्षा करनी होगी अर जव वे ही कृषा करके पधारेगे तभी भेट हय 
पायेगी । इस तरह असमर्थता में धैर्य का बड़ा महत्त्व है । 

गोस्वामीजी का इस संदर्भ में एक वहत भावपूर्ण पद 
विनयपत्रिका मेँ प्राप्त होता दै। गौस्वामीजी प्रभु से मिलना चाहते रै 
पर्‌ उन्हं अपनी असमर्थता का भी ज्ञान धा, इसलिप वे एक चौराहे पर 
वेट गये । किसी नै उनसे पष्ठ दिया- तुम चौराहे पर क्योँ बैठ गये भाई? 
उन्होने कहा - मै मार्ग देख रहा ह, किसका मार्ग देख रहे हौ? 
गौस्वामीजी अपनी असमर्थता बताते हृए कहते हैँ कि मेरे पाव मँ न 
तो चलने की शक्ति है ओर न ही मै यह जानता हू कि प्रभु किस मार्ग 
सं चलने पर प्राप्त होते है। सुनता ह कि वै अलग-अलग लोगों को 
अलग-अलग रास्तों पर मिल है। इसलिए मै यह सोचकर इस चौराहै 
पर्‌ बैठ गयार्हकिवै जिधर से भी आर्यगे, यहाँ पर्‌ तो मिलत ही जार्येगे । 
वे प्रभु से यही कहते रहै 

नाथ कृपाही को पंथ चितवत दीन हँ दिन राति, 

प्रभु! मै दीन हू ओर दिन-रात आपकी कूपा का मार्ग देख रहा 
हू । फिर आगे गोस्वामीजी दूसरी पंकिति में कहते हैँ - प्रभु! गै यह भी 
तो नहीं जानता किं अपकी कृपा मन्न पर कव होगी ? इसलिए यष्ट 
वेटकःर प्रतीक्षा कर रहा ह 

होइ धौ कंहि काल दीनदयालु! जानि न जाति।। 

छ | ह (वि.प.२१११) 
गौस्वामीजी एक ओौर पद मेँ भी यही बात दृषहराते हुए कहते हँ कि भँ 
यह तौ कह सकता ह कि जिसे स्वर्गं पाना हौ उसे सौ अश्वमेध यज्ञ 
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करन चाहिये, पर्‌ आपकी प्रसन्नता किंस गुण या आचरण से प्राप्तं होती 
है यह नहीं जानता । बस! इसीलिए आपकी कृपा की बाट देखता रहता 


र 
केहि आचरन भलौ मानँ प्रमु सौ तौ न जानि परयो 
तुलसिदास रघुनाथ कृपा कौ जोवतत पंथ खरूयो | 


(वि.प.२३६७) 

फिर एक ओर पद मेँ वे कहते है - प्रभु! 

जब कब निज करुना सुभावते, द्रवहु ती निस्तरिये! 

तुलसिदास विस्वास आन नर्हिं कत पचि-पचि मरिये।। 

(वि-प.१८६८६) 

जब भी आप अपने दयालु स्वभाव सै द्रवितत हकर मुञ्ज पर 
कृपा कर दग उस्र समय मेर कल्याण हौ जायेगा । 

विश्वामिन्नजी प्रभु सं कहते £- अहल्या धर्म कं माग पर चलीं 
पर प्रत्थर बन गयी । वह तुम्हारे पास अयोध्या नहीं जा स्रकत्ती, क्योकि 
पत्थर मँ चलने की सामर्थ्यं नहीं होती । पर राम! तुम इसका धैर्य तौ 
देखा 

गौतम नारि श्राप बस उपल देह धरि धीर्‌। 

चरन कमल रज॒ चाहति कृपा करहु रघुबीर ।। १८२१० 

यह कित्तनं समय सं सब कुछ सहते हए पडी हह ह किं कभीं 
तौ प्रभु राम आयेगे । इसकी इच्छा दै कि तुम अपने चरण-कमल की 
धूति इस पर्‌ डाल दौ । इसलिए तुम अब विलंब मत करो ओर इस 
जभशप्त नारी पर कृपा करां | 

प्रभ मर्यादामय हैँ । वे सोचते द कि ऋषि की पतली पर मँ अपने 
पौव की धुलि कते डालर? यह तो उचित नहीं है । विश्वामित्र भगवान्‌ 
राम का यह संकोच भाप लेते ह । उन्होनि कहा- राम! तुम यह मत सोचो 
किं गै अपनी ओर से यह वात कह रहा ह । अपनी ओर सं कहने पर 
मै यह कह सकता धा कि इसे कृपाभरी दृष्टि से देख लौ अथवा इसकं 
सिर पर हाथ रख दो । म जानता ह किं इससं भी अहल्या का कल्याण 
हो जाता, पर चरण-~रजं की यह प्रर्धना तौ स्वयं अहल्या की टै - 

चरन कमल रज चाहति, 
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यद्यपि यह बोल नहीं रही है पर हस्रकी प्रार्थना मै समह रहा 
ह| यह चाहती है कि आप इतत पर कृपा केवल अपने चरण से ही 
कीजिये, हथ या दृष्टि कं द्वारा नही । कोड पृष्ठ सकता ई - आंख या 
हाथ से क्यो नहीं ? विश्वामित्रजी का अभिप्राय है कि मानो अहल्या यह 
कहना चाहती है- प्रभु! ओंख से कृपा करने के लिय जब आप दृष्ट 
उठाकर मेरी ओर देख लगे, तो आपकी दृष्टि मेरे दोष ओर मेरे चरित्र 
की ओर चली जायेगी । तव हौ सकता है कि यह सोचकर किं यह तो 
कृपा योग्य नहीं है, आप अपने नेत्री मूँद लँ। यदि मैं हाथ से कृपा 
करने की प्राना कल्गी, तो प्रभु आपकरं हाथ मे धनुष-वबाण देखकर 
मुञ्धे यही इर लगता है कि कृपा कं लिये बते आपकं हाथ, कटी न्याय 
का आश्रय लेकर मृञ्ञे दण्ड देने न लग जायं ! इसलिए प्रभु! न तो आप 
हाथ से कृपा करं ओर नदी नेत्रं से कृपा करर, आप तो वस्त अपने 
उन चरणो से कूपा करं जिनसे गंगा निकली टै । बड़ी दिव्य भावना है 
अहल्या की ! सचमुच, गंगा की कृपा तो सब पर समान रूप स होती 
टे । आजतक उसने पापी-पुण्यात्मा, जाति-्पौति ओर ऊँच-नीच का कभी 
कोई भेद नहीं किया है। यह प्रभु के चरणौ की विशेषता है। . 

भगवानु राम ने गुरुदेव की आज्ञा मानकर अपने चरण सै उं 
पाषाणी का स्पर्शं कर्‌ दिया । गोस्वामीजी कहते है कि 

परसत्त पद पावन सौक नसावन प्रगट भई तपपुंज सही । 

दैखतत रघुनायक जन सुखदायक सनम हह कर जौरि 
रही ।। 

ठस प्रस्तर मे से अहल्या प्रकर हो गयी । इसका अभिप्राय है 
करि बुरे व्यक्तियों कौ बात तौ जाने दीजिये! अच्छं से अच्छं व्यक्त्तयां 
से भी जीवन मँ भूरले हो जाती ह ओर उनसर परित्राण तो ईश्वर कीं 
कपास दही हौता है। 

विश्वामित्रजी ने भगवान्‌ राम को आज्ञा दैतै समय उनसे एक 
मोटा विनोद भी किया। उन्होने कहा- राम! सतयुग मं एक भक्त कीं 
परीक्षा हृं थी ओर इस त्रेतायुग मेँ भगवान्‌ की परीक्षा है । तुह स्मरण 
होगा किं जित समय हिरण्यकशिपु ने प्रह्लाद से पृषछठा कि क्या इस छंभे 
यँ भी तम्हारा ईश्वर है? तौ प्रह्लाद ने रहौ कहकर प्रकर कर दिया । 
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अव तुम्हारी कृपा की परीक्षा है, दंखना है कि अब तुम पल्थर्‌ से एक 
भवत्त प्रकट कर्‌ सकते हौ अथवा नहीं ? यदि तुम पसा कर सकं तव 
तो तुम्हारी कृपा भी सफल हौ जायेगी, अन्यथा भक्त का प्रेम ही बाजी 
मार लै जायेगा ओर सफल माना जायेगा । 

रामचरितमानस मे यह बात बार-बार बतायी गयी टै कि व्यक्ति 
का कल्याण विना कुपा के नहीं हो सकता, चाहे वह कितना भी पुरुषी 
क्यो न हो ! व्यक्ति पुरुषार्थ करते-करते थक जाता है ओर जब उस 
पुरुषार्थं की सीमा का वीध हो जाता टै, तव उसे कूपा की आवश्यकता 
की अनुभूति होती टै। मानस मेँ सुग्रीव के प्रसंग मँ यह बात एक 
विलक्षण रूप मेँ हमारे सामने आत्ती ईै। 

सुग्रीव से मित्रता करने कं बाद भगवान्‌ राम नै सुग्रीव सै कहा 
करि मै बालि को मारूगा तौ सुनकर सुग्रीव प्रसन्न हो गये । फिर भगवान्‌ 
रम नै सुग्रीव से कहा - चलौ! अब जाकर बालि को युद्ध के लिये 
ललकारौ । सुग्रीव कह सकते थे - महाराज! जब आपने मारने कीं प्रतिज्ञा 
की है, तब आपको ही जाकर उत्ते चनौती भी देनी चाहिये पर सुग्रीव 
चलौ गयै । आपने विचार किंवा कि व चले क्यों गये? सुग्रीव न सोचा 
बहत अच्छा अवसर है! जीवनभर मै वाति सें हारता रहा, प्र आज 
भगवान्‌ राम रक्षा के लिये मेरे पीफे खड़े हए ै। अव यदि जाकर मं 
लता ह ओर जीत जाता ह तो इतिहास में यही लिखा जायेगा कि 
अंतिम लडाई तौ सुग्रीव नै ही जीती । इसलिए सुग्रीव लड़ने करं तिये 
चल पड़ । उनकी चुनौती सुनकर बालि बाहर्‌ निकल आया ओर उसने 
सुग्रीव पर मुक्कं से प्रहार किया। सुग्रीव कौ यह वज्ज करी तरह लगा 
ओर वै भाग खड हए - 

तब सुग्रीव बिकल होड भागा। 
मुष्टि प्रहार बन्न सम॒ लागा।। ४७३ 

सुग्रीव बड़ भगोड़े थे । उन्टं भागते हृए देखकर लक्ष्मणजी ने 
हँसकर प्रभु से कहा- प्रभु! देखिये न, स्वभाव टता नहीं । आपने मित्र 
भी वना लिया, फिर भी इसका भागने का स्वभाव नहीं एटा । प्रभु ने 
कहा लक्ष्मण! तम्हारी बात ठीक ह किं इसका स्वभाव भागनं का रैपर 
तुमनै ध्यान दिया या नहीं, भागने-भागन मँ भी अंतर है। यह पहली 
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वार मायावी से डर कर भागातो घर में छिपा। बाद में वालि के डर 
सं भागा तौ ऋष्यमूक पर्वतं म॑ छिपा, पर अब भागते-भागतं अत्त ममेरी 
ओर आ रहा है । क्या इस तरह तुम्हे उसके भागने कौ दिशा मेँ कुष्ठ 
अंतर नहीं दिखायी देता? सचमुच यदि कोई भागते-भागते ईश्वर की 
दिशा मँ आ जाय, तव तौ उसका भगोडापन भी सार्थक हौ जायेगा | 

सुग्रीव पिट कर लौरे तो लगे उलाहना देने- महाराज! आपने 
तो कहा था करि आप वालि को मागे । प्रभु ने कहा- मित्र! मेँ तुम दोन 
भादयों मेँ भेद नहीं कर पाया । तुम दोनों बिलकुल एक-जैसे ही लग 
रहे थै, अतः यँ पहचान नहीं पाया कि कौन बालि ह ओर कौन सुग्रीव 
है। प्रभुने दोनो मेँ ही उस कर्तृत्व-अभिमान को दख लिया धा । प्रभ 
ने सुग्रीव के शरीर का अपने हाथ से स्पर्श किया जिससे वह पीड़ामुक्त 
हो गया । फिर उससे बोले - सुग्रीव! तुम्हारी पीड़ा दूर्‌ हो गयी न! अव 
गँ तमहं अपना वल भी दे देता हू. जाओ! तुम एक वार्‌ फिर बालि को 
ललक्रारो ओर उसवे युद्ध करौ । मानौ प्रभुं यह देना चाहते थ किं 
सुग्रीव मेँ अब भी कोहं कर्तृत्व-जभिमान शेष है या नहीं। वै फिर से 
लने कं लिये चल पड़ । वही जीव का स्वभाव &ै- कर्तृत्व-अभिमान 
कर्ता हू, करने वाला द्र उसे, बड़ा प्रिय है। 

सुग्रीव लडतं समय सोचने लगे - मुह भी तो अपनी जीर से 
कठ करना चाहिये, कंवल भगवान्‌ कं बल से ही कंसे काम चलेगा! 
जीव यही सोचता है - हमे भी तौ कुछ करना चा्िये । कुठ ईश्वर करे 
ओर कुछ हम क्रं । सफलता म॑ व्यवित्ति अपने कर्तापनं कों भी देखना 
चाहता है । यह दृष्ट ठीक है कि व्यवित्त को भी करना चाहिये पर क्या 
करना चाहिये यह चुनाव अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । गौस्वामीजी लिखते ह 
कि सुग्रीव ने विचार किया कि मूढं अपनी ओर्‌ सै क्या करना चाहिये 
ओर फिर - १ 

बहु छल बल सुग्रीव करि, 

उस्ने निर्णय लिया कि वल्ल तो भगवान्‌ ने दे दिया है, छल 
पँ अपनी ओर से पिला देता ह. जीत तो होनी दही है। 

इस मिलान (जोडनं) कौ बातत मे मुदे जबलपुर का एक पुराना 
संस्मरण याद आता है। मेरे एक परिचित्त विद्यार्थी, जो कभी 


३२८कृपा 


पदाई-लिखाई नहीं कत्ते थे, एम.ए. की परीक्षा मेँ पास हो गये । मुज 
आश्चर्य हा तो रने पूष दिवा- अर! कैसे पासन हौ गये भाई? उन्हे 
कह - मेरे पास परीक्षा मे पास (सफल) होने का एक बहुत बद्विया नुस्खा 
है । मेरे पने पर नुस्खा बताते हृए उन्होनि कलहा - अकल धन नकल 
बराबर पास । अकल ओर नकल कौ जोड़कर उत्तीर्ण होने का यह सूत्र 
भते ही उनके काम जा गया हौ, पर्‌ बालि कं साथ युद्ध करतं समय 
सुग्रीव, ईश्वर के वल मे अपना छल मिलान पर भी हारने लगे । ५ 
यह दृश्य देख रहै थे जौर वे दर्शक ही बने रहे। प्र अत मेँ सुग्रीव 
को अपनी असमर्थता का भान हो गया ओर जव वे भीतर हृदय से 
भी हारने लगे तौ भयभीत हौ गये - 

बहु छल बल सुग्रीव कर हिर्यं हारा ५ भय मानि । ४/८ 

ओर सोचने लगे किं बड़ी भूल हो गयी, करौ लडने चला आयाः 
हे प्रभु! अव आप ही कृपा करकं मेरी रक्षा करे । बस! वह सीमा आ 
गयी, अपनी असमर्थता का बोधं हौ गया, तब - 

मारा बालि राम तब हदय माञ्ञ॒ सर तानि।। ४/८ 

इसका तात्पर्य हे कि जीवं कौ अपनी असमर्थता की स्थिति मं 
ही प्रभ कृपा की आवश्यकता होती है ओर तव उस कूपा का अनुभव 
भी होता ह। 1 

रामचरितमानस में वह वर्णन आत्ता है कि आगे चलकर सुग्रीव 
ने बहुत वड़ा अपराध भी किया । राज्य सत्ता पाने कं बाद वे विषय 
भोगो मे इतना इूव गये कि भगवान्‌ कं इस कार्य को, कि सीताजी का 
पता लगाना है, विलकुलं भूल गये । बहुत समय बीत जाने पर्‌ भौ जब 
सुग्रीव नहीं आये तो भगवान्‌ राम न कहा किं जिस बाण से गने वालि 
का वध किया है, उसी बाण से सुप्रीवं का भी वध कर्‌ दगा । लक्षषणजी 
नै सना तो बोले- महाराज! आप क्यों कष्ट करगे, इस काम कों तो 
रै अभी कर देता ह। भगवान्‌ राम लक््मणजी की बात सुनकर हसनं 
लगे ओर बोले- लक्षण! उसे कहीं सचमुच न मार देना! तुम वर्ह जाओ 
ओर बसर थोडा सा भय दिवाकर उसे मेर पास लै जाओ । ् 

सुग्रीवजी आ गयै ओरं अपनी सफाई - हुए जो बात उनवं 
नैह से निकलीं उन्दँ सुनकर प्रभु ईसने लगे । सुग्रीवजी न कंहा- महाराज 
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विषय इतन प्रबल हैँ कि इनके वश मेँ दैवता ओर मनि तक आ जाते 
है, मतो एक बंदर ह प्रभु! - 
नारि नयन सर जाहि न लागा। 
घोर क्रोध तम नित्ति जो जागा।। 
लोभ रपस जेहि गर न रबैधाया। 
सो नर तुम्हठ समान रघुराया।। ४/२०४,५ 
काम, क्रोध ओर लोभ आदि कौ जो जीत सके वह तौ आपके 
समान ही है । प्रभु कठ नहीं बलै, सुग्रीव की ओर देखकर हसने लगे । 
मानो, वै पृष्ठ रहे हौं - सुग्रीव! तुम तो मेरे मित्र हौ ओर मेरा मित्र तौ 
मेरे समान ही होगा या नहीं ? पर्‌ सुग्रीवजी कहने लगै- हँ प्रभु! काम, 
क्रोध ओर लोभ करौ तो जीतना ही चाहिये । मै भी चाहता था, जीत 
लूं । पर मुद्ध यह भी ज्ञात है कि यह कार्य तौ अपने पुरुषार्थ से होता 
नहीं - 
यह गुन साधन तै नहिं होई । 
तुम्हरी कूपौ पाव कोड कोई |। ४८२०६ 
इन तीनों पर तौ बसर आपकी कृपा से ही विजय प्राप्त की जा 
सकती है । मानो सुग्रीवजी का संकंत था कि महाराज! यदि आपने कृपा 
की होती तो मैने भी इन्दं जीत लिया होता, पर यदि नहीं जीत पाया 
तो इसका अर्थ है किं आपने ही कृपा नहीं की! इसै सुनकर प्रभु को 
क्रोधित होना चाहिये धा। वै कह सकते थे किं भूल तुमने की ओर 
इसका दषारोपण मुज्ञ पर कर रहे हो? पर प्रभु खूब हंसे ओर सुग्रीव 
को गले से लगाते हृए वोले- तुम ततौ मुञै भरत कं समान प्रिय हो - 
तब घुपति बोले मुसुकाई। 
तुम्ह प्रिय मोहि भरत जिमि भाई ।।४८/२०८७ 
सुनकर आश्चर्य होता है - कहौं सुग्रीव ओर करटौ श्रीभरत! प्रभु 
कौ सुग्रीव मे भरत कहां से दिखायी दे गये? पर मानौ सुम्रीव की बातं 
सुनकर प्रभु को स्मरण हो आया कि भरत न भी प्रभुकृपा को छोडकर, 
अपने जीवन में अपनी कोई अन्य विशेषता स्वीकार नहीं की जौर 
सुग्रीव भी कृपा की ही वात कह रहे है! इसलिए प्रभु की उदार दृष्टि 
मं दीनां बरावर हौ गये । भत्तजी करे चरित्र मेँ तौ यह पग-पग पर दिखायी 
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देता टै। य्ह तक कि प्रभु जब श्रीभरत को पादुका भी देते टतो 
गोस्वामीजी मानस मेँ यदी लिखते टै कि 
प्रभु करि कृपा पौवरी दीरन्ही। २८३२१५४ 
प्रभु ने कृपा करके पादुका दी । भगवान्‌ कं सभी धक्त प्रभ की 
कृपा ही चाहते ह, एसा वर्णन मानस मेँ बार-बार आतता दै। 
हनुमानजी जब लंका सै श्रीसीतानी का समाचार लेकर लौटते 
हं तो प्रभु उने कहते हँ - हनुमान्‌! मै तुम्हारे ऋण से मुक्त नहीं हो 
सकता । हनुमानजी नै कहा- महाराज! यदि आप पसा सोचते हैँ तो गै 
एक उपाय वताता हूं । जप अपनी भक्ति मुड्धं दे दीनजिवे। 
क्यो नहीं दूगा पत्र! तुमने भी इतना बड़ा पुरुषार्थ किया है, इतनी बही 
साधना की है। 
नही, नहीं महाराज! साधना से, पुरुषार्थ से म भवित्त नहीं 
चाहता, क्योकि म अच्छी तरह जानता ह कि आपकी भक्ति तो केवल 
आपकी कृपा से दी मिलती है, अतः प्रभु! - 
नाथ भगति अति सुखदायनी । 
देह कृपा करि अनपायनी ।। ५३३८३ 
आप तौ कृपा करकं मु अपनी भकत्त दे दीजिये । हनुमानजी 
कंवल प्रभु की कृपा चाहते ई । अशोकवारिका के प्रसंग मेँ भी यह बात्त 
हमारे सामने आत्ती है। 
हनुमानजी को मों ने आशीर्वाद देते हए कहा- 
अजर अमर गुननिधि सुत्त होह्‌। ८८१६३ 
पुत्र! तुम अजर हौ जाओ, अमर हौ जाओ, सार गुण तुमरे 
आ जार्यं । इसे सुनकर हनुमानजी को कोई विशेष आनंद नहीं आया । 
पर जब श्रीसीतताजी ने कहा कि- 
करूँ कृपा प्रभु असं सुनि काना। 
निर्भर प्रेम मगन हनुमाना।। ५८१६४ 
हनुमानजी को किष्किन्धा सं श्री सीत्ताजी की खाज में चलते 
समय प्रभु ने पास्र बुलाकार समञ्नाया था किं क्या-क्या कार्य सम्पन्न 
करने है । पर जब हनुमानजी लंका से वापस लौटने लगे तो मँ ने इससे 
बिलकुल उल्टी बात कही । उन्होनि कहा- हनुमान्‌! अब तुमं कुछ भी 
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नहीं करना है, जौ कुछ भी करना होगा, वे प्रभु ही करगे । इस तरह 
प्रभु की कृपा का आश्ीवदि देकर मौ नै हनुमानजी को कृतकृत्य कर 
दिया । इसीलिए हनुमानृनी के लंका से लौटने पर जब प्रभुं नै उनसे 
पृष्ठा कि हनुमान्‌! तुम्हारी इस यात्रा मँ जानै ओर वापस लौटने के 
अनुभवो मेँ कछ अन्तर था क्या? तो उन्न कहा - ईड, महारान! अंतर 
धा । जाते समय तौ पग-पग पर विघ्न आये । मैनाक, सुरसा, सिंहिका 
ओर लंकिनी आदि क रूप मेँ कई वाधापं आयीं । 

ओर लौटते समय कौन-कौन मितेः 

कोई भी नहीं मिला प्रभु! वापसी की यात्रा तो विलकल निर्विघ्न 
रूप से संपन्न हौ गयी । सुनकर आश्चर्य होता है - यात्रा मेँ जाते समय 
जो-जौ स्टेशन पडे वापसी में भी वे ही स्टेशन पटने चाहिये ५५4 | पर 
हनुमानजी नै अंतरं वत्ताते हए कहा - प्रभु! मेरे जाने ओर लौटने कं 
मार्ग अलग-अलग धे । गै साधना कं मार्ग से गया था, इसलिए बाधार्णं 
तो स्वाभाविक रूप सै आनी ही थीं। पर लौटते समय मँ कृपा-मार्ग से 
जया ओर प्रभु-कृपा मँ तौ वाधा आन की संभावना ही नहीं ह। 
साधना के मार्ग मेँ बाधार्णै तौ हो सकती टै पर प्रभुकी कूपा का मार्ग 
पूरी तरह से निष्कटक है । इसीलिए सभी भवत प्रभु से उनकी कूपा कौ 
प्रार्थना करते है। 

अव मै कृपा की वात क्या करू? मेरे लिवै यह कंवल भाषण 
का विषय नहीं है । मै तो जीवन में प्रतिक्षण प्रभु की कृपा का ही अनुभव 
करता रहता ह । जौ कुछ लिखा या कहा जाता है, भले ही बह मैर्‌ दारा 
होता हआ दिखायी देता हो, ओर लोगों को लगता हो किं वह मेरे किसी 
कठिन साधना या चिन्तन का फल है, पर मै अच्छी तरह जानता हू 
किं चह तौ - 

केवल कृपा तुम्हारिहि कृपानंद संदोह । ७३६ 

केवल प्रभु की कूपा ही है। रायपुर म कईं संत एकत्रित हए 
धे । चर्चा चलने लगी कि भगवान्‌ ने किसकी कव परीक्षा ली । सबने 
अपना-अपना संस्मरण सुनाया । वर्ह के स्वामीजी महाराज ने मुञ्ञसे पृष्ठ 
दिया कि आपकी कभी परीक्षा हई कि नहीं ? वार बार हुई । 

कव पास हए कव फेल हए? मैने कहा- मै त्तो कभी फल नहीं 
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हआ । 

बड़ा आश्चर्य है! 

मैने कटहा- स्वागीजी अपनी यौग्यत्ता से तो नँ कभी पास ही 
नही हज, जीवन भर कृपांक से ही पास हु ह| आप सब जानते 
ही है कि परीक्षा मे जव छात्र बहुत थोडे सै अंकों से अनुततर्णं हौ रहा 
हो, तो उत्तकं धोड़े से अंक बदराकर, उसे उत्तीर्णं कर दिया जाता ड । 
म भी जीवनभर भगवत्कृपा कं द्वारा ही सफल होता रहा ई । प्रभु की 
कूपा का जीवन मेँ अनुभव हौ जाना यह भी प्रभु की कूपा काही फल 
ठै ओर प्रभुकी कृपा की विशेषता है कि वह कभी समाप्त नहीं होती । 
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